ए पूतना उद्धार का प्रकरण बहुत कम लोग जानते हैं यहां तक कि वेद व्यास ने भी लिखा
कि दुर्भावना से उसने विश पिलाया और उसको अपना लोक दे दिया और आम पब्लिक भी यही
जानती है लेकिन ऐसा नहीं है भगवान का जो कानून है नियम है वो अकाट्य है हर युग में
सदा से सदा तक वो क्या कानून है माँ में वे प्रपद्यते जो केवल मेरी शरण में आयेंगे
एव शब्द का प्रयोग तमेव सरणंगच्छ एव शब्द का प्रयोग माँ में कम शरणम रज 1 शब्द का
प्रयोग अनन्या चिंतयंतोमाम अन्य नहीं 1 अनन्य चेता सततम सरबत्र बिना शरणागति के
भगवत कृपा नहीं हो सकती और पूतना पर हो गई कैसे हो गई क्या भगवान के यहाँ भी बदलते
रहते हैं कानून और अगर सचमुच बिना शरणागति के कृपा 1 पर भी हो जाए सारा संसार खड़ा
हो जाए विरोध करने पर हमारा भी कल्याण होना चाहिए पूतना का हुआ ये पूतना कौन थी ये
प्रहलाद के लड़के विरोचन विरोचन के लड़के बली बली की लड़की रत्नमाला ये रत्नमाला
भक्त थी जैसे राक्षस, हिरण कश्प के पैदा हुए प्रलाद भक्त ऐसे बली राक्षस के पैदा
हुई रत्नमाला भक्त जब बामन भगवान का उतार हुआ था बामन भगवान जब दान मांगने गए थे 3
पग पृथ्वी बली के गुरु ने रोका भी शुक्राचार् ने बली ने कहा हम नहीं मानते दान
दिया तो उस समय बली के सामने उसकी लड़की भी थी और बामन भगवान भी थे तो बामन भगवान
बालक रूप में थे उस उम्र के भी बामन होते बालक रूप में थे तो उसको भावना पैदा हुई
रत्नमाला को अगर ये हमारे बेटे बनते और इनको अपना दूध पिलाते तो कितना सुख मिलता
और लिंगन भी मिलता और जब दूध पीता है बच्चा माँ के स्तन से तो माँ को बहुत सुख
मिलता है इसको पुरुष लोग नहीं जान सकते तो रत्नमाला ने जो ये सोचा मन में तो आँख
से इशारा कर दिया वामन भगवान ने हाँ होगा होगा तेरी इच्छा पूरी होगी और वो
प्राइवेट होगी कोई जानेगा नहीं क्योंकि राक्षस की तो लड़की है तो राक्षसी ही बनेगी
और लोग समझेंगे कि यह शत्रुता पूर्वक गई हैं जिगानशयापायायदप्यासा भागवत में लिखा
है असाध्वि असादी माने दुराचारिणी दुष्ट पापात्मा इतनी बड़ी महा पुरुष थी वो पूर्व
जन्म में भगवान ने उसको भर दिया अंदर पहुँच कर पापात्मा कहाँ थी लेकिन वो कंस की
नौकरानी थी इसलिए उसको राक्षसी में गणना हो गयी इसलिए प्राइवेट काम है सब ये केवल
रत्नमाला को मालूम है और श्री कृष्ण को मालूम है हमने बर दिया उसने उसको मालूम है
मैंने बर पाया और वो अपना स्मरण करके कंस ने जब भेजा उसको जितने नए बच्चे पैदा हुए
हैं बृज में सबको खाजा 1 न बचे लेकिन वो समझदार थी महा पुरुष थे उसने कहा और
बच्चों को क्यों खाऊँ उन्होंने विचारों ने क्या बिगाड़ा है मैं पहले अपना काम करूँ
श्याम सुंदर का दर्शन हो आलिंगन हो उनको दूध पिलाऊं जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो
करूँ कंस की बात मैं नहीं मानती किसी को मारने नहीं गई सीधे पहुँची नन्द के महल
में और उसने सोचा कि अगर में राक्षसी बन के जाऊँगी तो तो लोग हमको पत्थर मारेंगे
तो इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि यशोदा मैया उसकी सुंदरता पर रीझ गई मोहन नारी नारी
के रूपा स्त्री स्त्री में आसक्त नहीं होती स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं
होती लेकिन हो गई इतनी सुन्दर स्त्री और उसने उठा लिया कोई बोला नहीं सब बैठे
अनजान औरत को वे किसी का बच्चा पालने से छे दिन का बच्चा तो इसलिए यह मत समझिएगा
आप लोग कभी की पूतना राक्षसी थी और बिना शरणागति के ही भगवान ने कृपा कर दिया ऐसा
नहीं है भगवान शरणागति पर ही कृपा करते हैं यही कानून है सदा रहेगा
